मध्यम मेँ 


लेखक की श्रन्य रचनाएं 
कविता : सूपरदिम (१६४१), दचयायासोक (१९४५), दिवालोके 
{१६४६}, मन्वन्तर (१६४८), दिवालोक (१६५३) 1 
कटान : रावरानो, विद्रोह । # 
चषक : धरती भ्रौर भका । 


समीक्षा : छायावाद-युगर, हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास ! 





सिंह 


एम्ूलाण् 
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भरकाद्यक ,: हिन्दी प्रचारक पृस्तक्ालय 

` पो० वक्स न° ७०, जञानवारी, वाराणसौ--१ 
मुद्रकं : विद्यामन्दिर प्रे (प्राइवेट) लि° 

डी° १५/२४, मानमन्दिर, बाराणसी--१ 
संस्करण * प्रथम 


मूल्य : दो खपे ७५ नये पसे 
श्रावरग-वित्र--डा० जगदी गुप्त 
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ददं 

दर्शन, च्या प्रीर तुप्ति 
भरो भ्रनानि : तुम 
परिवतैन 

सीन मुक्तक 


९२ 
६२ 
९४ 
६५ 
६६ 


शंख, सीपी भौर तट-रखाएं 


व्रनविलास के लिए 


उषा नमन 


„ कनलियां 
ये सीप-कन्यारये 
उनीदि द्वार 
गंगा-यमुन धारा सौ गिरी, 
भ्रूलना सी पुरी, 
चौखट पास मंगल घट वनी] 
शनुच्चरिते त्वा 
श्रषरर्मे केपी) 
ससि के कच्चे हूलद धागे दिते, 
.“धोरोचना मुसकान 
नममे तिरी 


श्रो उपा की नतकी 

* श्ुतिकचस्तनी ^ 

(मुसकान श्रोपधिःदूष धोई) 
श्रो श्रषण-पलनी 

श्ररण्यानी, 
`छस मे विजडिति करो का 
नमने! ~ 


देवि! 

मूती चे वय के 
धूकेश्षिर या 
नमन सौ! 


वन्दी प्राण 


केशो की श्रेधेरी गुफाम्रों मे 
भेरे प्राण वन्दी है 
(मेरे प्राण वक्षते उगलियों मे) 
कुंज रदित ताले सी नीद यह 
नहीं खुलत 
नहीं खुनती ! 
केशो कौ भ्रषेरी गुफा््ो में 

` मेरे प्राण बन्दी ह! 


जिह्वा के पास मेरे प्राण जुड़े 
„भरे प्राण कथाकां्षी शिशु है 1) 
कथां की धारा प्र 
वधि वन गया है 
जिसका फाटकं वन्द है 
(वरयो यंयचालक जलादाय मेँ ड्व गया 1) 
धारा का फाटक हि 
. ` नही खुलता 
नहीं खुमता ] 


उमे मीतर मेरे 
जिद ध्राण बन्दी ह! 


प्रापो के दपण के सम्मुस 
मेरे प्राण भुके! 

(मेरे प्राण धाया प्क्ढते ह ।) 
मरन इवा 

चन्दा नही उगा, 

भरधियारे फी प्रतो एर परते 
दपणप्रजमीः 

भ्रोर जमती चती गयी । 

दपण के काले परदे 

संख्यातीत 

नही सुलते 

नही सुलते ! 

मेरे प्राण उत श्रन्धे दर्पण में 
वन्दी! 


शरद्‌ के तट पर 
श्रय है क शरद पाने, 
जैसे लिच कर त्र पहुंवा हं 
उसदूरीसे 
जहाँ भरेधेरे के भयावने वन रमे 
चलता था मै शी स्रुकये; 
हर भ्राहट थी जहां नियति-प्रादेश 
स्वप्न थे जहाँ सो चुके 
पराश्राव । 


भ्राज 

शरद की श्रप्सरियो ने सहसा 
यै कर वायवी पंख पर 
पंचा दिया यहाँ 

नीलमकेसागरमें 

प्रवालद्रीपों के तट परः; 

बध मून्ञे रेराम की 
नागिनसीडोरीसे 

छोड दिया सामरकी 


इन बितुलित लहरो मे,. 

तरदं जिन पर ॥ 

मुरो कौ लघु नौकाप्रों जैसी 
श्रमराई, क्षाडी, क्षोपदियां 1 
जलपोतो के साय॑वाह से 

लगते हं ये प्राम-नगर 

जिनके मस्तूल 

मिलो की चिमनी, 

दिखर मन्दिरो के, 

विशाल भवनों के उठे कूरे, 
ऊंचे वट, पौपल, पाकड़, टेकरि्या; 
जिनको पेरे हृए 

धु के वादल, कुहरे 

लगते सुली, हवा से फूली पालो जे; 


बहती इन नीली भ्रकूल लहो मेँ 

दत्र दात किरणों की सतरंगो चुनरी 1 
ष्व्‌ 

इस श्रषाह नीलाईमे ही इत्‌ 

लाने को श्रनमोल रतन 

ड्ब, उतराऊ ! 

योँदही म॑ श्रामरण 

शरदं के तट पर 

माड) 


डवा नगर 


एके श्रजगर सी लहर श्रायी 
वहा कर ते गयी मुञ्लको 
उस द्वीप के तट पर 

४जहां सागर 
प्ैतों के चरण प्र रख शीश 
वेसुघ सो ग्या था। 
कौन, 
यह्‌ थाया कौन 
जिसने प्रक ्मे ले 
चुम्बनों से माल, श्रधर, कपोल भर 
नव॒ जन्म मुक्षको दिया-- 

“स्वप्न कायह देश 
जिसमे मृङ्ञे जाग्रत किया; 
सिन्धु में उभयी 
शुकी सी ला प्र मृक्षो विठाया ! 
"कदा? म है कहाँ? मै था प्रर, 
उत्तर.-...-... 
(कता सा एक श्रस्फुट स्वर) 


~ 


७ 


तुम जहां वैडे इए 

वह सिन्ध मे दूवी इई मीनार का 
उभरा विखर है! 

युगो से इूवा नगर 

भेटालियन यह 

ठका जल की पारदर्दीं चादरौं से, 
उसे देषो | 


वह्‌ नगर दिखने लगा 

वे भव्य ञचे भवन 

तिरी भित्तिरमो पर क्ञिलमिलात्ती मूतिमां . 
(वे श्रप्सरा्ये, सजकन्यरये, 

विकास पुरूष 

जिनके हाय के प्यासै भवर तक 

आज भी पहुचे नही है!) 

मन्दिरौ के गमे न "न ~ १ 
जिनमे देवता श्रव भी प्रतिच्छ्ति -;; , ;, 
विन्तु पत्यर, त 
निरे पत्यर रह ण्ये! =; = 
ये चतुप्पय 

ये नगर के राजमागे विद्याल, ' - 
रमे अ्ह्ालिका ˆ. ;. र 
भ्रौर उनके पार्श्वं की अन्धी श्रमम गलियां .. 
नसो के जाल सी उती दई ह! 


प्ट 


बहु महल, 

वह॒ राजसिहासन, 

किसी सम्राटक्ी भ्रव भी प्रतीक्षा कररहाजो! 
मृत्यु कै स्थापत्य सेये चत्व 

जिनमे 

रत्नमण्डित स्वर्णं फे तावूत मँ 

कूः राजपुरूष के ममी सोये हुए है, 

पास मेः जिनके श्रतुल धनराशि 

रक्षित है समुद्री प्रनगरो से! 


यह नगर 

जते की गुफाप्रो में 
युरगोसेसोरहारै! 

सिन्धु की लहरे भयंकर 
गरजत्ती ऊपर 

दिदाभ्रों को हिलाती 

ज्वार का उदाम कोलाहल 
समुद्री श्राधियो का भीम गजेन 
सिन्धु के उपरी तल कोही 
मदा विष्षुव्य करते; 

'विन्तु नीचे कौ श्रतल गह्राइयों मेँ 
सान्ति, श्रक्षय शान्ति ! 

जरह यह निर्जन नमर 

, निस्पन्द 

हर विक्नोभ से ब्नस्पुष्ट, 


कश्षीले के महल मे वन्द 
श्रोपधि-सिद्ध शव सा 
सो रहा रहै! 


तीव्र काक्षा का उठा श्रविग; 
उस इवे नगर ने 

मुज्ञ प्रपनी श्रोर सीचा। 
मंद गयीं ग्रस; 

विवद म सिन्धु में कूदा 


(राज सिंहासन मुनौ को टेरता था!) 


जव बुलीं ग्रे, 

कियह्‌ क्या? 

कसा बाहों मेँ किसी कौ, 

काष्ठ के दटे फलक पर 

एक निर्जन द्वीप के तद भ्रा लगादहुं! 

“म कटां ? तुम कौन ?“ 

दिशाभ्रों मे प्रन गजा; 

सहज उत्तर मिला-- 
५^“यह्‌ तुम्हारी मनःसृष्टि 

तुप्ति फा यह द्वीप ! 

मे तुम्हारी वू प्रज्ञा 

सिन्धु-कन्या हं 1 


१० 


सूरज भौर छायाषएं 

वै छाया कल फिर ्रायी 

भेरा पीछा करती धूमीं 

सड़कों की भीडमाइरमे 

रेस, वस्मे, 

घरक श्रांगन मेँ 

दाय्या पर। 

ये घृणित भ्रसुन्दर छायाएे, 

पर इन्दू प्यार करता है मै! 
रै दछायाएे जव भी प्राती 

बेदर्दी से मुञ्ञको श्षकञ्लोर दिया करतीं । 
जडता श्रवसाद वितृष्णा का 

सब घोर प्रजव 

दमधोट ध्रा मर जाता है! 

फिर भी जाने ष्यों इन्दं प्यार करता ह म॑ ~ 
पर इनका एक भ्रौर भी पदलू है 
जोमेराभयदहै 

श्नन्तहित विवेक है 

मुरज है, 


११ 


जो छायाभ्रो को 
लम्बी, तिरी श्रौर भयानक कर देता, 

किरणो से नहला कर 

जो मेरा दपण निर्मल करता है 
जिसमे इनकी विरूप हसी 
विम्वित होती 1" 

“इन छायाग्रो को "वही स्वा करता. शायद; 
जाने क्यो मेरे पीठे उन्हे लगाता है। 
म क्ति सत्य मानु 
श्रपनी उन छायाग्रो को 
या 
शरपत इस सूरन को ?" 


` १२ 


नस्तित्व की खज 
श्रो तुम 
जो नहींदहो 
कमी कभी तन्तुर मे वजतै हो 
श्रस्थिमो को धूते हुए 
मज्जा मे रेते हो, 
लगता है जैसे 
कुं कदी हो ! 


५“जमे हृए सागर पर 
स्तेन दौड़ाता हुमा 
दूरदूरजाता है 
ट्टी हई वफं के गहर भे 
सागर कै तल से 

` जो शाकं-सा शकता टै, ~ 
देख कर मुञ्ञको 
फिर नव में हिलकोर जठ 
सागर की श्रतल गुफाग्रो मे 
भ्रन्तहित होता दै, 
श्रो तुम, ॥ 


“ १३ 


क्यायहीद्टौ? 


दिम-मण्टिनि मौरीर्यकर पर 
शेरपापों फादेन मे कर 
नदना टु, 

मोदे फी कीर्ते भाट 
जंनीरे पाष 

उन्दी फे महारे पाग 
यदृता हू} 

किन्तु यह्‌ हिम-मानय 

म जित्तका भन्वेषी 

लम्बे पदचिह्वौ फी रेगा द्यो 
वपं फी गुफा में फटी दिवि जता, 
यदजोषदचिह्वौसेदही 
शपित होता दै, 

मो तुम, 

क्यावही हौ? ^ 

श्रथवा तुम वह्‌ हो. 

जो नहीहो! ^ 


म भौरभे 

भेरे पडोमी र्म 

चशंवद तुम्हारा हे, 

शापितो मेरी तरता 

तुम्हरे प्रति! 

सुकेधिे भित तुम्हारे 

मुत मिमते ही रहते है; 

(यदपि उन सव को भै वदां मस पाता हे 2) 
भ्रौर जय वे मुस्त प्तक भ्रति 

भै संातीत वन जाता हूं} 
भभेज पर्‌ रपी हृ पद्ौ कौ टिकटिक, 
दूरागत मन्दिर कौ चंटाघ्वनि 

पास किसी घर मेँ 

भ्ननाम दु कौ दमत्तेड्‌ चील, 
दिग्यात्री यान का श्रनन्त भेदी महानाद 
बीते युगो कौ तलवारो कौ क्षकारे 
भ्रागामौ युद्धो के 

उदूजन यमो के प्रलय विस्फोट 

इन सव ध्वनिर्यो का 


१५ 


एकं साय श्रोता 
म 
नित्तिप्त भोक्ता 

दाब्दातीत वने 

कानानुभूति मार दोप रह्‌ जाता है; 
तिरे लगता ह 

उस सागर की तद्रो पर 

जिसके तल पर श्रनुकश्षण 

तिरते दही रहते ह 

नात्र 

ग्रहपिण्ड, 

द््वते नहौ जो 

नही वृन्ते ह! 


फिर भो उने इंगितों का ्राहक म 
न कु नगण्य है 

॥ क्योकि श्रनस्तित्व की 
कटती हुई रेती पर 

{ निरवलम्ब खडा ह! 

श्रो मेरे मात्रिक पडोसी 
मुज्ञ मंत्राभियिक्त कर 
माध्यम वनते हौ, 
वनाम; 

चिन्तु मेरे सह-अस्तित्व की 
गृहार भीतो सुन लो। 


शुनसोकिमं 
उन संकेतो फा ग्राहक 
पिद संबाहक नहीह, 
परासक्त मोक्वा हू 1 
वाणीहीन यरता ह 
(प्रायः यवता ही हे!) 
८ सौहं मवच मेँ सिपदा 
ज्वाला में यतता हे । 
प्रमिराप्ते प्रतिमा 
(प्रस्तरौमूत भारा) 
ह! ` 
पूट्ता है, 
द्ढता ह ! 
भरो मेरे निकरस्य 
~ मंत्रविद्‌ “मै 
धमते चलं फर भी 
जो मुत तक भ्राज तवः नहीं पटे 
पने उन गूढ सेतो से दछूकर 
तुम मुमे दापमुक्त करो; 
ट्टे यह मेरे श्रौर भरेण वीच का 
प्रमेय लौहा्वेरण 
भुत वने 
| मुह्य तक के 
सव सम्त्रपण 1 


र्‌ १७ 


य| 

निर्वा 

श्रचन्द 

अदू 

मै भौर ध्म" का 
मुवता्लेपण ! 


शत 


सरीसुप 
"यह महा सरीसृप जिस गह्वरसे भ्रायाथा 
(जिसका फन भ्रव तक फला था भेरे सिर षर) 
धीरे धीरे श्रव वह्‌ लौट चला उसी भोर 
मेटता हमरा मेरे सव कै सव॒ हस्ताक्षर 
जो मेरी उंगली से बालू पर प्रंकरित ये। 
"वेषे हए भ्रव उसकी पू में चरण मेरे; 
रथ के पीछे जसे वेधा विवश चता मै 
चला जा रहा हूं। रेतीली रवी पेरे- 
साथ साथ चलती दै। फनकीद्ायामें जो 
सपने सा उतरा था, वह्‌ मेरा सहासन 
चला गया, सिह उड गये स्वाणम पंख खोल 
शेप रहेगा श्रव तन के कर्पण का श्रंकनं 
फिर भी वह्‌ गह्वर है दर, श्रभी वहुत द्र, 
“तव तक इस महासपे से लडता जागा ` ' 
एक ग्रजन्मे जीवन `क सूख की राशा में 
लद़ने का यह दुख मै गाऊंगा, गाङ्गा { ^ 
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खपान्तर 

मेरी इच्छायं 

जो पतज्ञर के पातों सी ज्ञर गयीं, 

जो डाली डाली को 

वेपर्दा कर गयी, 

कौन कहता है, वे मर गयी? 
वे मेरी मिदर म 

खाद वन समा गयी; 

रस-धारा वन कर 

वे मृक्ञर्मेही भ्रा गयी; ५ 

वन कर 

रेशमौ गन्ध-भीना अवगुखन 

वे फिर मुक्च परली गयी! 
भ“ प्रपनी इच्छाभ्रों से ही तो 

मै निमिति हू 

उनके स्पान्तर ही मेँ तो ` 

म जीबित हि! ~^ 

म॑ उनका फन हे, 

मै उनको ही ग्रपिति हु! 


भागुंगा नहीं 
भागा नहीं 
पीठ रोपूंगा नही मै 1 
कोड कीचोट 
इन कन्धो पर 
छाती पर 
मेरे काल्देव, 
मै सह लूगा, 
सहसूशा! 
भागुगा नीं ! 
फांसीके तस्ते पर 
गंगाकी धाराम 
सागर के वीच 
ऊचे पवेत की चोटी परः 
जहा भ बुलाभरोगे 
डोरीसेवेंधाजैसेवंसीकी 
विच कर श्रा जागा; 
जोहता तुम्हारी बाट, 
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खपान्तर 
भेरी इच्छायं 
जो पतञ्ञर के पातो सी क्र गयीं, 
जो डाली डाली को 
वेपर्दा कर गयी, 
कौन कहता है, वे मर गयी? 
वे मेरी म्हि म 
खाद वन समा गयीं; 
रस-धारा वन कर 
वेमृक्षमेदहीभ्रा गयी; ८ 
वन कर 
रेशमी गन्ध-मीना ग्रवगुखन 
वे फिर मुञ्च पर्दा गयौ! 
\“श्रपनी इच्छाग्नो से दी तो 


0 


मँ निर्मित हे। 
उनके खूपान्तर ही रमे तो- 
मै जीवित हं! ~“ 


म॑ उनका फल हू, 
म उनको ही भपित हूं! 
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-मागंगा नहीं 
भागूगा नहीं 
पीठ सोपा नहीं म॑ । 
कोड की चोट 
इन कन्धों पर 
छाती पर 
भेर. कालदेव, 
मै सहलूगा, 
सह लूंगा ! 
भागरगा नदी ! 
फांसी के तस्ते पर 
गंगाकौ घारार्मे 
सागर के वीच 
सचे पर्वत की घोटी पर, 
जहां मौ बुलाभोगे 
डोरीसे्वेधाजैसेवंसीकी 
विच कर श्रा जाऊंगा; 
जोदता तुम्दए्यी बाट, 
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जहां भी रोगे 

भि रह लूंगा, 

रह लूंगा! 

मागूगा नहीं! 

फिरभी 

मुहदेखी मं वक्गा नहीं । ~ 

भले ही न प्रागे वदे पंजे मरोद सकृ! 
भते म तुम्हारा उडा वज कालदण्ड भी न तोद सक्‌; 
भले ही रह मं भ्रसहाय, विवद 

परीजरे के वन्दी-सा 

तुम्हारे द्वार । त ध 
फिरमभीमं 

मौन तो रहुगा नही; 

तुमने दिया धा जो विवेक मुले 

उसको नही म श्रभरूजल में इवाज्गा। “^ 
शअरगीकार करके भी क, 
निमेम तुम्हारा दान, 

खोखलौ तुम्हारी मर्यादां को ॥ 
चुनौती देता 

“जो कुदं भी मुक्लको केना होगा 

(निमय 

मं कठ्‌ लूगा, 

कह लूगा! 

भागूगा नहीं ! “ 
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निरावरण 
जो खोली श्रोढी है 
उसको उतार दो { 
मया हुमा जो नही वस्त्र, 
नगे हो जाम, 
सामने सरोवर है नमल जो 
दुम उस्ने सकि, ,. 
गौर भ्रपने को देखो ! 
देखो किखोती नहींहोतुम 
मही वस्व्रामूपणहो 
रो नही, 
॥ ,ना्धिसस, नहीं हो, 
नहीं हो रूप-रंग मात्र । 
रक्त-मांस के जीवित पिण्ड तुम 
श्रगणित संभावना के षो बीज | ^~ 
\देखोकरि ' 
महासपे से लड्नेवाले तुम 
लाभ्रोकून की जीवित प्रतिमा-- 
पह छ, धी 
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(चौयी मूति तुमको पपेटे हए प्रजगर शी 
) 


भोरनगेहो जापो! 

बिन्तुखत भन्तर्तनि नागरो ठौ गदी, 
मत उराको मारो 

गते मे सपेय ते 

नटराज वनौ, 

रोपधायी वनो ! 

भ्रं के श्रपु्रो को फो, 

टूट भौर विधर्‌ को 

तोट 


सोती को धो ! - 


41 


दन्य, < 
शून्य घन है, 
कऋण नही । 
एक जिसकेयोगसे 
दस बन.गया । 
शून्य का नित श्रयं नूतन्‌ 
घननया} , 
शून्य से होगे उण मन, 
वरो, कातगुण करो निजपन, 
शून्य फलप्रद कल्पतह 
लषुतृणनहीं\ 
शूभ्य धनद 
ऋण नही 1 प 
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(चौयी मूत्ति तुमको लपेटे हए श्रजगर सी 
तुम मेँदही च्छ्री दहै!) 

यह्‌ खोली 

उस महानाग से न तुमको वचायेगी । 
इसको उतारो 

श्रौरनंगेहोजाभ्रो ! 

किन्तु उस ्रन्तर्लीन नाग से उरो नही, 
मत उसको मारो 

गले मेँ लपेटो उत्ते 

नटराज वनो, 

शेषरायी वनो ! 

श्रहं के श्रणुम्रो को फोडो, 

ट्टो भ्रौर विषधर को 

तोड़ो 

सोली को चोढो ! “ 


11 


शून्य धन है, 

श्ण नहीं । 

एक जिसके योगसे 

दस बन.गया । 

पूय नित मय नूत 

घनन ।; 

शू्य स होगे उचण मन, , 
{` वरो, शततगूण करो निजपन, 
. शून्य फमेप्रद -कत्पत्तह 

लघुतृणनही !. . 

शह्ून्य धने ह. ^ 

ऋण नही । ४ । 
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तट भीर ठर 
एकः सहर जाती है एवः लहर श्राती है, 
वालू-तट पर रेखपिं यनती जती ह। 
शंस भ्रौर सीप यह्‌ सागर दै नाता है, 
भीती कै स्नोत मन कौ मर्माता 'ई। 
दूर दुर दीपो की ध्वनियौ पिरैधिर्‌ भाती, 
अमिमधरित रेखा से टकराकट फिर जातीं । ` 
षस तट पर चादौ फे सपं का प्हरदै, ` 
शरास्या के चन पर्‌ प्रावरण पां दुह है} 
यह्‌ वहं तट जिस पर युगनयुग फे पोनिक्स सड, 
श्रणु. के तावृूतो मे ममी जह वन्द रि 
यद्‌ वह्‌ सीमा कि जहां जल की गति सक जाती, ¦ ` 
रेषांफित चरणों पर तहरे शा सुक जाती ' ` 


फिर क्यो मन को जलः कौ परि भव्कातीहै १ 
एकः सहर श्राती है, एक लहर जाती है 1 


दृ 


देह-तक 
समय की गुफाभरों मेँ चित्रित 
ये समी तकं व्ययं है। 
इन चित्रौ का सदेश 
देह नही, ब्व्य नही, 
शून्य फी श्रमरतां दै! 
भ्राकृति्यां पहन कर 
खूपायित होताः भो, 
फाल की तरगों में बहकर 
भो तट पर श्रा जाता है, 
यालू मे विलरा, 
जौ संजा में विभक्त होता है, 
*-यह्‌ तो उस्र भ्रव्यक्त सागर "का 
व्यक्त हु्रा माग है, 
नीती गहराइयों का 
उच्छिष्ट त्याग है! 
मृत्यु श्रौर जीवन 
ये शब्द नही, न ॥ 
प्रये गलियारो की गुंज 

२७ 


नहीं जिका कुच अर्थं है ! “ 

समय कौ गुफाश्रो मे चिवित 

ये देहतकं व्ययं ह । 

"दिक्‌ श्रौर काल 

ये भी परिभित भ्रायाम ई, 
सूप-रग, गति-रेा ५ 
इनके ही नाम ह! - 
भोक्ता नहीं ये, 

मुक्षसे ही ये दोनों भी भोग्य है) 
मुषे हीक्षरदहैः 

भुक्ते ही मरण-योग्ये हं! 

पर ये कब शकते ह, कषुक्ते हैः 

ये दोनों पिये है, 

नियमों की धुरी परर 

चलते ही स्ट है। 

`मुक्चको भी चलने दो 

[भ श्र॑तर्यामी, 

विवेक की धुरी प्रर तुम चलने. दौ [- 
भेरे विवेक को स्वरत रलो, 
क्षणत्ता कै वीच 

मुपे षने दो, रोने दो, 

विलने दो, जलने दो! 

पनी स्वततता कां प्रत्यय ही 
जीवन का पर्य है! ^ 3 


४; 


समय की गुफापो भें विव्रित 
णो देहु-तकं, 

भर्घसत्य, 

व्ययं ह। 
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माध्यमर्म 

म माघ्यमह 

विराट स्वरतांत्रिक का; 

मुक्षमे उतरा करती टह भ्रात्माये । 
तांधिक करता है प्रदन 

भ्रौर भ्रात्मारये उत्तर देती ह । 
“मेरी वाणी 

वन छन्द, गीत, लय 

सहन निरंकुश निविकार 

अरसपृष्ट श्रहं से मेरे 

कूट बहा करती । ~ 

तारिक जब जौ पृद्ा करता 
वाणी उत्तर वन जाती है। 
इस शन्दचिव मे मेय ^" क्रु नही 
क्योकि म माध्यम हुं «~ 
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ताब्रूत की कीले 


प्रभात के लिए 
जो 


काले सिन्धु मे डूव गया 


प्रतीक्षा 
यादें दयगदरा 
ममो पद, 
प्रापीप्ययर्‌ वापी 
जोमरतमदहेनेफो। 
यारहषौयजदहोमो 
तयग पूर भी गुजर नपिया, 
भिगिमारि 
स्थेतेकेशनावमेः 
मीपिनभर्मे 
मेर मापरिषर 
षाण, 
ने निन्तुमोतेमी 
यह शली रत 
जो प्रतीधादै 
केवल प्रतोदा ६ 
ष्ये्ृएुर्वदिफी। 


कथ्यं 
कह ठै दो 
मत रोको; 
कौन जाने 
जो कु कहना है 
उसे मे कल कट्‌ पाञमा या नही । 
क्या पता 
कि वह्‌ कल भ्रायेगा भी! 
`“श्रावेगो का जल वह्‌ जाने दो, 
मतं रोको, 
जीवन का पुल न कही टूट जाय ।९/ 
यह्‌ धी 
जिसने अस्तित्व को डिगाया है, 
श्रतियि है, 
मत रोको, 
श्रायी है 
स्वागत ! 
वह भो तो कृ दे जये । <^ 
[ूल, अन्धकार; ये सव भो श्रपने ही है] 
दिये को वुज्ञाती 
तो वुज्ञानेदो, .. -~ ^ -,- 
मत रोको 1 ध = 


जश्च भौर भश्वारोही 


रणो के तोरण, मधुगन्धो फो क्षालर को 
तोढ नित्य सा ही भ्राया वद्‌ भरदयारोषो, 
पोढे मे उतर सद्वा देस रहा मुस्को ही 
साकल पे क्षत करता मेरे भ्रन्तरको! 


माँग रहा नयर्नो से भीख नयन के जन की 
श्रक-मरो पुलको कौ, माये कै चुम्बन दी, 
पूछ रहा याते चुप चुप भ्रनजानी मन की 
वुहृराता मेरी एतथ सां धडकन दित फी! 


रोज रोज कौ ये जानी-पह्चानी भ्ल 
येवस कर खीच रही मुशको मुस बाहर; 
रुर, यहाँ-वहां करीं जाने को यह्‌ प्रन्तर 
श्रकुलाता, नई नई जलती वुक्षती प्रलकं ! 
“भ्राज ?.. उठकर दौड़ा, पटच जव चौखट पर, 
प्रश्व ही प्रकेला था--योता, “वह निर्मोही-- 
चला गया । राम्रो प्रव तुम्ही वनो श्रारोही, 
यल्गा पकड़, तुमको से चलू नये तट पर!“ 


दभ्‌ 


चोदनी कौ वर्गाठ 
सात वपं पुवं 


्गुनकी एवा सिहरन भरी राते 
मने ्रीर तुमने 
“चदनी की सती की 

कल्पना उरेही थी । 

वह नो पूरे दायरे के चदिकी 

धाया उनागर थौ 

भराजकीही रातथौ 

जव हमने 

राख-रंग वजर करती में 

चदनी के वीजोको बिखेरा 
चदिनीकी खेतीके विद्वासी हम शोनों 
नही जानते थे 

एक दिन एक काला भसा 

भ्रमाव की राता 

भ्रायेगा 


श्रौर डमर म्रकुराई चदिनी को 
३६ 


देपतते ही देपते 
चर जायेगा \ ^ 
श्राज वह्‌ चाँदनी की फरात 
नष्ट्होचुकीरै 
\फिरभीषद्मरोतकेचारेभ्रोर 
` हमने नागफनी का वादा स्य दियारहैः, 
ष्सप्रादामें 
कि शायद चांदनी फी जहे फिर पनरपे 
प्मनौर वट्‌ पनतार्भेसा 
सीमा में हमारी प्रवेदा कर पाये नही । 
+ तव से यह्‌ फागुन की 
हिमवर्णी पूनो 
वार-वार प्रापी गयी 
विन्तुप्राजतकः 
नतो चौदनी ही पनपौी 
नवहार्भसाही प्राया । 
भशनागफप्ती की वाहे फल कार 
श्रबतोहमकोटहीषेररहीहै 
प्राज दसी ्चादनीकी 
सातवी वर्परगाठदै 1 ` ॥ 


३७ 


खण्डर की रात 


चांद जिसका भ्रादना है 

प्रौ" ्रेधेरा्श्रखकी छाया वना दै 
सोखला, कंकाल, 

मात्र कलंक वन कर 

चाँदमें विभ्वितटुग्राजो 
वहीमंहें! 

मैच्हीह!“ 


सयुर की तान जो सुनता 

जो उलूको के भविष्यत्‌ गान को गुनता, 

तारको को जो सुलाता लोरियां गा कर, 
`“ रातनसाही जो ्रकेला ^ 

वही महू! । 

मैवहीहं] 


+जहाँ स्मृति का खजाना गडा 
प तन का दटूठ पीपल खडा 
, गेडूली मारे 


सजगं प्रहरी वहीं 

षस सष्डहर कानायणोदै. 
वहीं! 

मै दहीहें! 


३६ 


तव फिर गागा 

-प्जव न प्रन दोणा 

प्त कहौ, कौन 1 

तव फिर मै गाङ्गा ॥ ए 

मन के निरचैर का मुख 

वन्द किमा जिसने भी 

निवल चदन से, 

मुन ले वह अन्व गुफा का वासी, 

वरवरं भल्याचारी, 


उस दिनमेरे हाथो से छीन 

यूष जलनेपीडालाया } 
जव होमा जीवन 

निर्वाप 

भौन 

तव फिर मै गाङ्गा, ५ 

तेव्रन प्रन होगा-- ~` 

मेकहां 

षोन दै?" 


४१ 


द्‌ 


वर्तित पथ 


यह श्रम रास्ता नही 
इधर से मत जाग्रो, 
इस गलिय।रे से जाना 


वजित दै! 
इसमे जीवन की घडी 
बन्द हो कर सोई, 


इसमे भीपण तूफान मचतते हे ! 
दूस प्रेधिषारी 
काली चदटानो-सी जमी हुई, 
इसमें बिजली के भ्रन्धड़ चलते हं ! 
“यह निर्मम कालदेव के 
महादुर्गे का तोरण द्वार, 
इवर से मत जाप्रो ! ८ 
यह्‌ श्राम रास्ता नही, 
इधर से जाना वजित है! 
दस गलिारे मेँ 
महिष-कण्ठ की 
किंकिणि वजती 


४६ 


डालो से नुच कर 
चिखर गये! 
उन पलो की 
जो नभ में तुते नहीं 
वस ॒सुलते-सुलते 
सहसा ठहर गये ! 
मै द्वारपाल हं 
प्रश्नचिह्व-सा महाकार 
इस गलियारे कै द्वार, 
इधर से मत जाश्रो! 
यह आम रस्ता नही, 
इषर से जाना वजित है। 


वहं मुख देव-रिशु सा, 
भ्राकणं, मृग-छौने सी 
शरांस वडी-वदी ! 

यह्‌ काट की गाडी 

ये लकढी कै धोड़े 

ये एूलो के पौषे 

ये मिट के गमले ! 

खोज हारा इनमे, 

भिला नही 

कोई सवार या कि मानी 
जो पौघोको पानी दे 

गाडी के घोड़ों को वदले, 
फूलो के वीच खड़ा मुसकाये, 
गाये-- 

°ठ्डी-ञंडी योव मे खजूर के तते" 
रीर फिर 

नीवू की ज्ुकी हुई डाली पर 
बैठ कर सुस्ताये, 

दमलें! 


० 


विषं-लहर 
वेदना न वहै, 
न वहे] 
क्यो, 
भ्राखिर क्यो 
श्रपने से बाहर जाकर 
श्रपना ददं रहे ? 
(बदं न बहे! 
चुप 
सोजा! 
मन, 
“रो-गालेनेके वाद मी 
नक्या तूने 
सौ-सौ ्राघात सहे ? ^ 


वेदना न वहे ! 


किसका वश? 
मुक्षको ढेसकर चला गया 
विपघरः; 


४२“ 


वू 

सुपचाप 

लहर 

विन बोले, दिना कहै ! 
वेदना न बहे ! 


चलते श्लथ 
जीवन-पय पर मेरे 
दुख श्रौ" सौदयं चरम; 
लयन नयन मिले 
हाथ हाय गहे! 
वेदना न वहे, 


न वहे! 


५३ 


प्टवारग 
यन्द दरवाजे, विडय, ये रोशनदानः 
सभी द्वार बन्द, नही कोर्ट भी भ्रवेशद्वार।, 


मेरे सप्तादव अतिथि, भूल कर रोका यान " 


तुमने यहाँ परर सुन बन्दीगृहं की पुकार 
श्ररुण नै शत-दात बल्गाश्रो को सीचा व्ययं । 
तुमने भी दुनिबार सप्त॒ शर मारे तान! 
किन्तु व्यर्थ, इतना तुम्हारा श्रम किस भ्रं ? 
विश्वनयन, रके श्रन्व सारथो की वात मान 
‰श्रन्यकूप से घर के दवारे, जिसके भीतर 
एक अन्ध गाता है जीवने के अ्रन्ष गान 1, 
गहरा, गहरा, गहरा होता जाता सागरः; 
तलं फे वासी तक पहुचे कंते ज्योति-वाण ? 


+^. 
हे प्रकाशदेव निज लौटा लो खातो रम? 
महं व्व रंग मे इवा, मे अरंग 1५ 


भर" 


शतखण्ड मीनार 
भेरे कलाकार 
मुशको यनाया दातसण्डी मौनार 
जिस्तका कगूरा उड 
मीस श्रासमान में। 
भ्रनगिन गवाक्ष रचे 
सौदा बनाई ये 
उ्वंगामौ चक्करदार, 
नित की पत्रलता 
फमल, हंस, मुबताहारः; 
छेनी से काट-छाट 
मूति गदी, 
श्राङृति दी, 
गज मरी! 
कल्पना तुम्हारी हुई 
मूञ्ञ मेँ साकार! 
किन्तु मेरे कलाकार 
मेरी श्रनुवरतीं मीनार ४ 
तुमसे न पूरी हई, 


टूट गिरी पाची रण्डे, 
विसरा तुम्हारा स्वप्न 

बालक के घोष्ट ए 

धूत के परोदिःसा। 

पंसहीन कल्पना मुम्हारी 

ध्वस्त स्तरूपसी 

मेरे पद-तन मे तपती 

मेरे उन्नत मस्तक पर 

सौ सौ व्यंग-वाण मारती 

एदिति फो तुम्दारी ललकारती ! 
मेरे कलाकार, 

भ्राज हुई सोसली 

स्वयं से भी भ्रस्वीढृते 

सवना वुम्हारी--सतखण्डी मीनार ~ - 
जिसने किया था कमी स्वीकार 
रचना का प्राभार 

वही प्रान 

देती चुनौती तुम्हारे भ्रस्तित्व को; 
यदि दहो 

(नौ भी दो) 

करो स्वीकार 

हे ्रसफल कलाकार 

विगत श्रहंकार 

इातखण्डित ग्रात्मा के 

शतत शत धिक्कार ! 

भरो मेरे कलाकार] 


*६ 


गजल 

दूर भ्राकाश केः सितारे है! 
"धूल या फूल, मोम या पत्थर 
पास जो ह वही हमारे ह! 
तुम किनारेहो,वे किनारे है 
जी रहै हम लहरकी मरजी पर, 
पास जो है, वही हमारे ई! 
हम उसी भ्राग के सदारे है 
जोकि दिनं रात दित मे जलती है, 
दूर श्राकाश के सितारे ह! 
दरं जा कर वसी वहारे है; 
श्राधियां, चीव, टूटती शार्वे- 
पास जो है, वही हमरे ह] 
उ्डूने बालेय रग सारे दहै, 
टूट जाती है जादुई तस्वीर; 
दूर प्राकाश्च के सितारे ह! 
“धर का दीपक वृञ्लाके हारे है, 
धर फा दीपक जला के जीतेगे, -“ 
पा जो है बही हमारे ह! 


५९ 


जीवन-केय 
शब्द ह, 
स्वर है, 
सजग श्रनूभूति भी 
पर लय नही दहै! 
~कट गये षर दहै 
श्रगम इस शन्य्मे, 
उल्का सदृक्ष 
भिरते हुए मृक्लको ५ 
कही म्राप्रय नहीहै! 
थम गये क्षण रह 
दुसह क्षण 
अन्तहीन, अ्रछोर निरवधि काल के; ' 
फिर भी मुञते 
कु भय नहीं है ! 
एक ही परिताप प्राणों मे 
सगज ्रनुमति 
परक्योंलयनहीदैः 


सोंधी प्रतिध्वनियां 


प्रभावती केलिए 


सतव 
रात वीत गयी! 
दील रही घास हरी 
किरण कलित भरोस भरी 
इ्द्र-धनुप-मयी ! 


उतर रही तस्तृण पर 
कुदा-धूत्र मे धिप कर 

धूप-बघू नयी । ह 
^ 

धरती पर विहग-रचित 

गूज रहे भीत द्ररित 

वनं कर चम्पह ! `“ 


जाडे फा मुखर प्रात, 
ठनटन कर वजे सात 
एक साथ करई! 
सत वीत गयी! 


६१. 


:पतक़्र. 
मन का प्राकार उद्धा जा रहा, 
पुरवैया धीरे वहो ! 


बीती बातों पर सर टेक कर“ 
टेर रहय मन भूती नीद को; 
धूपन्छहं की गंगानयमना मे 
ङ्यो रहा हंस दहेंस उम्मीद को! 
श्नपना विरवास लुटा जा रहा, 
पुरवैया धीरे वहो ! 

- सूनेषन की वांहो मे फंसकर 
सुक खक चलती दिन कौ सांस हैः 
वदरी की दौवायो मेँ कस कर 


करता कसमस फागुन मास हैः 
दुपहर का दीप वुज्ञा जा रहा, 
पुरवैया धीरे बहो ! ~^ 


॥ हाड-मास की गठरी सा जोवन 
जीविति जैसे येगी डाल है; 


# 


खड़खड कर उड्ते खग से पतते 
फला भूपर क्चिलमिल जाल है; 
श्रखों का स्वप्न मिटा जारहा, 
पुरवैया धीरे वहो ! 


५ वह्‌ पत्तर, जिसके ऊपर से 
धूलभरी भंधियां गुजर गयी; 
दिनि का खंडह्र जिसके माथे पर | 
भ्रधियारी सक्त की ठहर गयो; 
जीवन का साय घुट जार्हा, 
पुरवैया धीरे बहो! 


६३ 


परगडंडी 
छप छप कर चलती पगडंडी घनवेतो की छव मे ¦ 


अनमाये कुं ॒मोत गृूजते 

है किलो के हास. मे, 1५" २ 
श्रकुलाई सौ एक वुलाहट 

पुस्वा कौ ह्रः सांस मे! 

सूनापन है उसे छेडता छू चल कै घोर कौ, 
जलखाते भौ बुला रहै हं बादल वाली नाव मे! 


श्ग भ्रंग मे लचक, उठी ज्यों 

तरुणाई की भोर मे, 

मभ के सपनोंकी द्याया को 

भ्रजिं नयन की कोर में] 

ˆ राह यनाती पनी कुसू-कीटो मे, संल-सिवार मे, 
कदो-कीच पडे रद्‌ जाते, लिपट लिषट कर पवमें ! ८ 
पतिर पार धुवारो मोहो 

कः ज्यो चलद कमल दै, ~ 

मार रहा यह कौन भरहरी 

सपे किरन कै वान टै? 
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रोम-रोम ज्यों विषेतीर, टूटी सीमा मरजाद कीः; 
सुध-बुघ सो चल पड़ी श्रकेली श्रपनेपौ के गौव मे! 


«८ म्नद्युन बिया ज्लीगुर वाली 
किकिनि ज्यो वकर्पात है, . 
स्वयंवरा यन चली वावरी 
क्या दिन है, क्या रात है! 
पह से कुखं पनी कलेगी वाले पेड बवूल के 
वरज रहे, री पाव न धरना भोरी कटी कुगेवमें ! 
श्पना ही शरांगन क्या कम जो चली पराये गाव में ॥ 


ठेर 


टेर रही प्रिया, जुम कटू? 


किसकी यह शखोह 
श्रौर किसके य गीत रे? 
वरग्द कौ छह 


श्रौर चैता कै गीत र! 


सिहर रहा निमा, चुम काँ? 
टेर रही त्रिया, तुम का? 


किसके ये कटे ह 
2 


किसके यै पत्त रे 
वरौ के कटिं 
के के पातत रे। 


विहर रहा हिया, वुम कहा? 
टेर रही श्रिया, चुम कटां? 
क्चैन से टिकोरे ये 
क्सकि ये एूल रे? 


दः 


भ्राम मैः दिकौरे ये 
महूए के फूलरे! 


विरम भये पिया तुग कदाँर 
टेर रही प्रिया, तुम कहां 


किकी ये प्रासे ह 
भिसकी यह्‌ रात रे ` 
विरहिनि कौ श्रौसेदै 
भावम फी रात रेष 


बृहता यह्‌ दिया, तुम कहां? 
टेर रही प्रिया, तुम कहाँ? 


प्रूजा के वोल 


वजता है ढोल कही, पूजा के बोल ! 
नवमी का वाद वुज्ञा 


हवा उठी जाग, - 
तैरता भेधेरे पर 
मिला-जनूला राग ! 


(कत की हिलोरो पर रातत रही डोत ! ^ 
वजता है ढोल कही, पूजा के वोल ! 
नीम का हिडोला ओरौ 
मालिन का द्वार, 
एक बूंद की प्यासी 
रा रही पुकार ! 
पह पकार नीद के किवाड रही खोल ! 
बजता टै ढोल की, परजा के वोल । 

बाहर कौ रसाखोय, 
भीतर की उवः 
हलके पदचाप रहे 
डिमडिम र्मे ड्व ^ 


द 


मन मे सुगा उठे मपे भनयोत !} 
यजता है दोल कही, पूजा के बोल! 


गरान-तया मजी, जसे 
यीननख्गा साप, 
उस्ता गिसतरा स्वर की 
लहत पर कप! 
` पाल सुनी, माव वही युधि फौ घनमोत ! ^ 
वमता है ढोल कटी, पूजा के वोल। 


६६ 


कातिक की धरती 


प्षवुमततो कातिक फी धरती, 
उभरतौ, नव छवि तै भर्ती! 


बूद वृदं रर लेकर निर 
शजन्तृपा कण-कण मे विसरी, 
प्रयवसना, रत्ति-धम ते वियरी 
लान लिये मरतो! 
कातिक की धरती! 


सौम रोम में छवि की. शाद. 
भिवली सी रहै चिवी हराई, 
सोनजुही सी रूप-लुनाई 
गप्र कौ क्षरती! 
कालिक की धरती! 
भ्राज थकी सोयी यह्‌ माटी, 
कीज-ग्रहण कौ यह्‌ परिपारी ! 
कल भेचक-मेदुर मणि-षाटी 
होगी यह्‌ परती ! 
कातिक को धरती ए 


७५ 


विरहिणी का गीत 


{ लोकगीत | 


पियान भ्राये,श्रामों में 
श्रा ग्या टिकोरा री! 


ववार मे भैना बोली 
पीपल पर कोयलिया; 
गन की चन्दन गधिया पर 
बोला कामा दछलिया। 


दूर किसी क्षुरमुट मे बोला, 
वन का मोरा रौ! 


साँसष-सकारे चम्पा फूलै 
श्रधरत्तिया मे वेला; 
दिन दोपहर उदडह्‌ उहके 
दुषहरिया श्रलवेला १ 


छिनचछिन पियराता पर धनि का 
गोरा री 1 


लहराई देसू-सेमल के 
विर पर लाल पमरिया; 
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म सव प्रसयोस री! 
शुत पुतः" धुने पण्डकं छो 
चेपततक की पी" रताः 
तप को ह 
॥ दिनि कटता । 
ष्क मौन 9 
रहिनि का यौवन कोरा दी) 
= भ्राम मे 
भ्रा ग्या हि इ 
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कात्तिक प्रूनो कामेला 


धरती हूमह महकी ! 
वही रातं कातिके पूमो की 
शरद जुन्हैया उहकी ! 


वकी-तिरदी यहु पगडडी 
ऊची-नीची धरती, 
निरषि-छाया की वे तसवीरे 
नयन वीच उतरती । 
वनतुलसी कौ गन्ध-पट वह्‌ 
ग्राज नसो में लहेकी ! 
कमठ-पीठ सी चिषटी चोटी 
पर॒ पून का मेला, 
वह्‌ मुण्डा-उरराव नरनारी 
का नर्तन अलबेला! 
वही वासुरी्मादल की धुन 
श्रमी वहकी-बहुकी 1 
कानो में कहती सी श्रई 
वात वही पुरवाई-- 
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कवार. की धूप 


यद्‌ प्रसप्न धूप सूप-सिन्धु को श्राह 
गुदगृदा रही बढा किरन की बाह! 
शवनमी नयन धरा के मूसकरा रह 
क्षलमला रही दै नील भरसिमाकी छह! 


यरथरी रकी, श्रकम्प स्तव्य रोम-जात, 
टक्टकी लमा के देती धरा कमात, 
धूप ने उलट दिया है रूप का नकाय 


स्वप्न सत्य हो गया, यथार्थं इन्द्रजाल ! 


८ चम्पद वना श्रनन्त नीलिमास्रसांर, 
हंस-किकिणी-कवणित विराट शून्य-ढार 1 
कवार कौ कुश्रारी स्पप्नी धरा नयी 
धृपन्धार मेँ नहा र्दी लट पसार ! ८ 

“~ नील कील की मुंदी वृद समान चाद 
कान्तिहीन परी रहा श्रनन्त का विपाद 1 
धूप कौ सहर मे कषिता सा" वार वार' ` 
है जमा रहा अनेक भूरे, एक याद ! “~ 


-७५ 


भकस कर रजत के बन्धनो मे 

सात भ्रव मुरल्ञारहीरहै। 

यह सुधा का विप 

किचन का सून काता पड रहाहै। 
“मर मई लो संज्ञ, 


चौदनी का भस्म निजं तन र्मे रमाये 
चाँद सारी रात भ्रव भटका करेगा!” 
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प्नं की सां 

साज्ञ सिन्दुरी 
सुनहली पटन कर सादी लहरिया 
लभे जिसमे स्पहरे गोटे 
बुलाती है क्षितिज पर 
सुटपूटेमेंर्चादको।९८ 
आआादिविन पूणिमा का चाँद 

„ पूरव के धुघलके बीच 
काले सरुरमुटो से क्ञाकता है; 
यीधियो में ताडश्रौर खनूर की +न 
चपि-चिप, 
दबाकर पांव चलता; 


श्रौर सहसा कर बढ़ाकर 
“ लाजवन्ती संज्ञ को इ्ज्ञकोर देता, 


अंक देता चुम्बनों के जाल 


इयाम कपोल पर 1 ५“ 
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पहाड़ी वाद्ल--एक प्रभाव 


1 


उमड़ा बादलों का सिन्धु, 
धिरती लहर ! 

फिर रही विभ्रान्त 

सव कृं भूलः 

पास कमरे मे चली भ्राती 
वना कर श्मद्रे सव कृ 
सभी कुच, 

फिर चली जाती । 

चैरती भ्रावतं मं 
भिरि-ङिखर-माला 

डुबो देती 

धाट्यों में 

शेर से फैले हृए षर! 
देवदारु विशाल 

वृलयित हो सिहर उरते, 
वाहु मे के डालियों की, 
सूचिका की श्रुलिर्या चूम 
क्षण भर मेँ निदुर बन 


येन्धनों को तोड़ 

"जाती, 

छोड़ 

सर्पिल स्पन्दनों की 
रजत-रंणी याद ! ~~ 

हिलते देवदार समूल 

थर थर थर 

श्रपूरित वासना से सिहर ! 
1 धिरतौ बादल की. सहर ! 


७६. 


वादृल मेरे णास 


बादल कितने रूप धर 
भ्राये मेरे पास-- 
बाहों मे वन प्रेयसी 
चरणों पर वन दास! 
सिर पर वन ्रमिपेक-जल, 
पावो में 

सासो मे जल-गन्ध वन 
नयनों में हिम हास! 


वन॒ पाश! 


५ 4, 


श्ंग~प्रग मे पुलक बन 
रग-रग रमे मति-लास । 


सिमट सिमट करवेधगया 
बन्धन मेँ आकाल ! 
बादल मेरे पास द 
म बादल के पास! 


. इच्छति 


उत पार पहाड़ों के मेरा मन रहता है! 


दर्ग प्रयरीली डालो पर धूमा करता, 
्रावरि सा हिमरक्षिखयो को वचूमा करता, 


५“ जव दिन का गरुड़ पहाडो पर मेंडराता है, 


काफलपकक्‌ू सन्नाटे कौ दुहरता दैः 
कच्चे पहाड़ सा मन दुहरा हो इहता है! 
उस पार पहाज्ञो के मेया मन रहता दै! \~.“ 


ग्तेदियरो में हिमसण्डो के सेम वहता है! 


घाटियां बादलों से जव सहसा भर जती, 
विजली कौ कौर्यो से किन्नसियां उर जाती, 
भेरा मन उनके कानों मे कुछ कहता है! 


जंगली हवा की सीटी पागल कर देती, 


मुदा चानां मे अनुगजं भर देती; 
तब मने श्रनदेखौ छूवन सप को सहता है ! 
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शरसन्धानं 
खिडकौ कै द्वार खोल चूमो प्राकाश ! 
कमरे मेँ भरो बन्धु किरणे, वातास ! 
दूराग्त नीली गहराई की गज 
भाणो मे भरो कि वहरे मने की प्यास 
वुङ्ञे 1 श्रांख मल देखो नीचे का स्वगे ! 
धृप-सिन्पु मे बह अ्रभिदप्त परी--धास-- 
तैर रही } छवि-लदहरो वीच श्रनाधन्त 
ड्व रही धरती । परं यह्‌ कंसा हास 
लोलुप सा ? यह्‌ कैसी कातर चीत्कार्‌ ? 
चीरहरण का कोई करता भ्रम्यास? 
एक शब्द-वाण, एक नयन ~ अग्निवाण 
वातायन से चुट, श्रौर श्रदहास 1 
थर-यर हौ व्योम, थमक.उठे किरन-यानं । 
हो शरसन्धान ! यहाँ भ्रा मेरे पास, 
देखो वहं धरती का खुला हूम्रा केदा, 
देखो वह्‌ नग्न-वेय, वह्‌ लम्पट रास ! 


ट्‌ 


लाल-दरी वत्तिधां 


श्रनुज कवि 
स्व. सूर्यप्रताप सिह की स्मृति को 


कलमं 


भश्वन्ध्या न यन, कर प्रजनन ! 
कलम ! चल, न श्व, न सुस्ता, पागत ! 
प्रन्धे फो प्रापो को दे प्रफाश, जत! 
पनात यन ढल, निसरें लोचन ! ~“ 
ददं भ्रपना कया? शूठ सपना कया? 
सहमं मत, कागज पर कपना क्या? 
मुत मे सेवार यह्‌ वन्धन ¦ 

*-तोड दे सीमा सकरी, वुन्ना वत्तियां लाल हरी, 
चून तारे, कलियां, कंकडी भी पय पर विखरी, 
उपजीव्य तेरा जीवन ! 
नागो. केफन तीखी नोक से नाय, 
जिधर कदम साथ-साय, तू मी चल साय, 
बोल बेजवान ! न शरमा, 

वर ले उनको, जिनका सुका हुमा माय ! 
रतन वाट, करदे मन्थन !\ 

ध्यर्मामीटर बू, यू तापमान देख, 
नाड़ी की गति को भ्रवलेख, 
ग्राफ वना, श्राड़ी-तिरछी रेखा खीच 
कर चढाव-उतार स्व,का श्रंकन] 
वन्या न बन {. ^ } 


तभ 


सड़क भौर पगडंडी 


राजपय सोया हदा कंकरीट ~ चेतना, 
श्रवचेतन भिद का सुला, उतरा गयी 
पगडंडी ऊपर मजंमिनी-सी । उन्मना 
श्रादि भूमि कवारी भ्रनचुरई विपदाममी 
उठी फन फलाये टेढा-मेढा । पहला 
राही पयमूला उस पर दीखला चलता, 
षद से कुमारौ का विपद मद दलता, 
नायता सुजद्जिनी को । पाश्व-वन दहला । 
पदविह्व-गन्ध सूघ, प्मानव है" गुनते 
श्ये अन्य खोजौ किन्तु वे न श्रव भवे । 
श्राया एक दिन राज-स्थ, राजा श्रटके 1 
हवम हुप्रा, पय हयो प्रशस्त", यद्‌ सुनते 
टेदापन सौधा ह्रा, सम हई धरती, 
राजय वना, रथ॒ चला \ 
किन्तु सदसा 
ट्टा स्वप्न चेतना काकंकरीट विहा, 
श्ाती वह्‌ बैलगाड़ी चरमरं करती । 


ष 


डक 
किः भुनो प्रात का 
ने समय र्हा रातत का 
ने समय रहा वात कां 
न समय रहा! 


सिन्धू-फेन से सपने विलीन हए, 
पलिहीन नावरे ज्यो दिराहारा मन 
श्वा लहे में) ज्योतिक्षीण हुए 
दीप अन्वकार के! चेतन 

क्रिरण स्य॒ चता घरपर 

नभ मे मन्‌जात का। 

डाक सूनो प्रात का। 

दीसता भ्रनागत के याने का 
श्ररुणध्वज; लहते के न्पोदे से क्ता 
लिसकां मस्तुल ) महाप्राण का 

ब्द मुखर स्वागत कै हिति तट पर । 
परिवर्तेन ग्राकता 

बहुरे पर विजय-चिद्खे 


न 


पद के आघात का! 
डाक सूनो प्रात का! 


राति का प्रकाश-स्तम्भ 

श्राख मूद कर सोया 

दिनि कौ उज्वल खया मे1 
त्ते सिर धुन कर टकराता 
उवार । स्व्णं - किरणो में 
रजित हौ कर खोया 

प्राची का नभ! 

चर श्रपते दी रग लहराता 
शरभ्निगर्मे दस्य देल कर क्लोका 
उद्धत निचि ~ वात का1 

डाक सुनो प्रात का ॥ 


चठ 


अरमियनि -.' 


भ्रो लगने के चोरःगभ्रोरे कामना पे धनी! 
चढ़ शकोगे यों हिमालय ठे रिषर पर नही, 
भटक जाप्नोगै मरण की पाटिमो मे पदी, 
वदधर्यां उगती जहां हं, फूल वनते फणी † .' 


यह शिखर जिस पर्‌ः किरण कौ भैरवी नाचतौ; 
^वन्द कर श्र प्रकृति निज सेव दै वासिती 1“ 
जम गयी है चू जित पर जल मयी चौदनी ! 


सद सको हिमःप्रेत सै यदिशभ्तिहौतो ब्दो) 
प्राण भ्र्पिति कर चरणफो फिरग्िर प्रचो! 
रह देगी मृत्यु पर पहले वनो रातग्रणी 


अग्तिचिरण वमो कि हिम के भ्रंग शीतल गते, 
वचदृस्त वनो कि प्रस्तर ॒मूति्ों मं ठते; 
शकेम प्रदं चूमे पतव नियति वन॒ वन्दिनी ! 
मो लगन के चोर, श्रो रे कामन कै-घनी ! 


६० 


चतुर्दुरापदी 


भ्रव नं सहा जाता यह्‌ दृष्टि काप्रहार) 
भूखो के श्रागे यह भोजन की माँग 
फव तक ? फव तक यह्‌ हमदर्दौ का स्वांग 
करे ? पीठ पर मन के कोढों की मार 
सहते वनता न भर । मुद प्यार 
बुम्हलाया देख तजनी का निर्देश । 
देखा; वह भूख अर्जरिते तन, स्तनदोप 
शिशु-हारिल फी लकड़ी--लिये दारद्रार 
घूम रही †“वाज-मी निये श्रं लाल 
चूरते भियां, जैसे हो भूना कवावः; 
पैसा दे श्रव मारते) खाकर पान 
लाला जी धूर-पूर हो रहे निदाल,; 
(रेरा ्रपलूप रूप ज्यो जला गुलाव ! ) 


फकः रहै पैसा, वे बडे दयावान [\. 


६१ 


उभर कर श्रा ददं मेरे, गीत कोई गा। 
लहर उठती अलमलतिो, घन अंधेरी रात; 
बौध जाती भ्ल पलल भर ज्योति की वरसाते। 
उठ पुरानी पीर, इस कटु व्यंग्य पर मुसका ! 
उमड़ कर श्रा ददे मेरे, गीत कोई मा; 
शून्य काले विवर मे ज्यो वन्द श्रन्धी बात, 
सरक्ती जती परस कर स्वप्न-वेसुध गात । 
ददे, श्रो वेदर्द, उठे कर चेतना बरसा! 
धिर धूमड़ केर ददे मेरे, गीत कोड्‌ गा! }' 
वृञ्े काले वत्व सा नीरन्ध्च यह श्राकाश, 
तु उगल मणि-दीप, भर दे विड्व-वीच प्रका ! 
खोड प्रपनी गेंडुली पुफकार कर उट जा! 
लहर कर भा ददे मेरे, गीत कोई गा! 
उठ, कि आसे डा तेरी आंख र्मे श्रो नाग, 
मौ वना डालूं श्रमृत तेरा विषम विप-क्लाग 1 
मामु डेस ले कि यह्‌ तम भौर हो गहरा! 
भा नया कुच, दर्द मेरे, गीत कोई गा! 


र्‌ 


दुन. प्यास शरीर तृप्ति 


[ तीन मुकतफ | 


[१1] 


कल रात चाँद के दपण मं 
देखा विम्वित तेरा मृखडा, निज ब्रवै ! 


कल रात चोँदनी के पर॒ में 

देवा तिरते तेरा दीपक, निज पाख ! 
[२] 

मेरे भ्रतल भ्रन्तर में तपत्ती जो प्या्त 

भरनाहूते श्रनचाही भ्रौर श्रनायास, 

यदि वह हो तुम मेरी प्राण! 

तो मै धन्य, धन्य मेरे गान! 
[३] 

प्रन : ररी कौन तु 

दवोच रही मेरी दुप्ति? 

उत्तर : (मौन तीदण घार वाला) 


मे तुम्दारी वुप्ति! 


६ 


श्री ग्रनामे : तुम. 
(१1 


श्रो श्रनामे, म तुम्हार प्यार हं! 
तुम नही हो, मँ ग्रकेला ह 
कल्पना है. , स्वप्न मेला हः 
दूर तुमहयो कहौ, म प्यके किनारे, 
एक महौ का उपकषा-चरण-मदित 
षुद्रव्ताहे ˆ 
मृत्तिका हँ पर नही वेकार हं 
{ म. श्रनागत सुष्टि का श्राधार ह; 
क्योकि शनो मेरी भ्रनमि, म॑ तुम्हार प्यार हं ! 


‰1 
कम्प-सा तन, तुम शरद की धूप-सी-! 
परदन-सा मन, तुम विराट-स्वरूप सी! 
लाजवन्ती श्रव, तुम कर का परस; 
दिमदिला मै, तुम लपट के स्तूपनमी 1 
कण्ठ भै, मुम हलाहल नीव तुम 1 
अ्रथर्का तटमै, हंसी की क्ञील तुम! 
शून्य उर मै, पेरतीन्ती तुम खगी; 
मुग्ध जीवन मै, लहर गतिदील तुम ! 


६४ 


--परिवततंन 


भेरा निञ्मेर घ्रनिग यना 
समतल में मन्दस्मित नद कौ गहराई । 
वह्‌ हरा कसैलापन कठोर 
वन गया श्रचानक नरम मधुर सुघराई ! 


कम्पित विसलयी भ्ररुण रेखारये 

वनी चमकती तीक्ष्ण श्वेत शअ्रसि-धारा ! 
वह्‌ विहग -युग्म 

-दिन-न-- 


विकल 

उड्‌ ' गया द्योड मेरे पिंजडे कौ कारा] 
श्राज नही रेखा-्राक़ृति, 

नही भूमि पड़ी सान्व्य ` परद्ादं ! 


नप प 


समय - गफा में 1 


है वहुरेग चित्र, ` # 
जहा है नही. द्व कौ खाई! 


५ प, 


६५ 


तीन मुक्तक 
[१1 


उजली धूप, निर्जन ठव, 
नीते प्रासां कौ छाव! 
लेय हू, रहा लिस धूल-- 
मे नापून से निज नाम! 


(२) 

५ सोचता, पर सोचता षया है, 
जान ही जाता श्रगर यह्‌ वात, 
मन वहहोताफिजोहेश्राज-- 
--एक सपनों की गूजरती रत ! -- 

८ 


[३] 
मेरी बाणी,युग न करे तेरा भ्रनुघावन 
तोभीक्या डर? 
`-इसयुगर्मे तो श्रपनी श्रात्मा का 
अ्नुरंजन भी है दूमर । ५ 


"यह्‌ तेरा मधुमासौ पचमी 
है तेरा ग्रन्तिमि साखी । 
सुने ग्रनागत तेय सरगम 
्ओोमेरे प्राणों के पासी !*“ 
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शयेनाश 


कयिता-संप्रह ः 

रूपरश्िमि ( १६४१), द्ायालोक 
{ १६४५ ), उदयाचल ( १६४६ }, 
मन्वन्तर ({ १६५० ), दिवालोक 
( १६५३), माध्यममे ( १६५७) 
कहानी-सं्रह्‌ : 

रातरानी ( १६४६) 

विद्रोह ( १६४७) 
नाटक: 
परी प्री प्रा्ाय ( १६५४} 
प्रालोचना : वि 

छायावाद-युग ( १६५२) 

हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप- 

विकास ( १६५६ } 

साहित्य के प्रतिरिवत दर्शन, 
समाजदास्व श्रीर सीन्दथ-शास्त्र के 
भ्रध्ययन मं विज्ञेप एचि 1 


